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महाराजाधिराज 
७ 
योमानसप्तमएडवड॑ 
की 
सचित्र-संज्षिप्त जीवनी । 
जन्म | 
सीता, सावित्री, दमयन्ती इत्यादि उदाहरणीय fai 
के सद्गुण के प्रभाव से भारतवंप एक समय में बहुतही 
गोरवसम्पन्न था । Fas में भी जन्म ग्रहण कर एक खत्री ऐसी 
हुई हैं जिन्हों ने न केवल इंगलैंड में बरन यूरोप, एशिया, 
अफ्रिका, अमेरिका आदि के प्रायः सभी स्थानों में अपने 
` अशेष सद्णुणरूपी किरणों को फेलाया है | पाठकगण, इतने 
से नहीं समझ हों तो जान लें कि वह हम लोगों की महारानी 


बिक्टोरिया थीं; जिन्हों ने लगातार ६३ वर्ष राज्य कर 
१६०१ ३० की २२ वीं जनवरी मंगल वार को सन्ध्या 
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समय में सादे छः बने इस अधार संसार को छोड़ परलोक 
गमन किया । अब उन के सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र “ मिन्स आफ 
वेल्स ” Rade के राजनियमानुसार माता की गदी पर 
विराजमान हें । महारानी के इच्छानुसार नये सम्राट ने 
४ सप्तम एडवई ” ऐसा नाम ग्रहण किया हे | 

महारानी जब अपने स्वामी के साथ FET नगर के 
बकिङ्गहमराजमन्दिर में रहता थी, उसी समय इन नये सम्राट 
का जन्म हुआ | सन्‌ १८४१ ३० की नवीं नवम्बर मङ्गलवार 
को दस बज के ४८ मिनट पर ये उत्पन्न हुए। प्रसव के 


LS 


हिले महारानी बड़ी पीडिता थी, जस स उन के स्वामी 


a, र 


“ प्रिंस अलबटे ” बहुत डर गय थे कण्टरबरा के आचे- | 


A a 0 S Q (N 
बिशप, प्रधानमन्त्रा शोर ऊंचे २ पदवाल ۷۲ 


प्रसव के पूव हा राजमान्दर म she FU थ। नये उत्पन्न 
` राजकुमार को गाद म LAT घाइदूसर कपर ASHE राजकध- 
चारिया के पास आईं ۱ राजकमचारया त हाटश ۲ 
के भावी 91115111 का जन्मसबाद [लख अपना २ ۴ 
केया । .. : 

नये राजकुमार के जय जब AF का आवश्यकता दुर 
तो उस स्थान के लिये कह एक याग्य [ख्या ने एनवदन 
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किया पर इन के घर की पुरानी दासी बुक इस पद पर 
नियुक्त हो कर नये राजकुमार का लालन पालन करने लगी । 
इस काम में उस 51 ने १००० पाउण्ड वा १५००० रुपया 
पारितोषिक पाया | | 
नये राजकुमार जव दो दिन के हुए तव लाई मेयर ने 
अपने कर्मचारियों के साथ इन को प्रणाम किया | इस दिन 
बहुत से बंधुए ( केदी ) बन्दीग्रह से छोड़ दिये गये और बन्दी श 
में रह कर जिस २ ने कोई अपराध नहीं किया था उन का 
“भी शेष कारागारवास बन्द कर दिया गया अथीत्‌ उन को 
भी छुटकारा पिला । अनेक दीन, दरिद्र कपड़े रुपये और 
आहार दान से संतुष्ठ किये गय । ۱ 
नये राजकुमार दयूकआफ सेक्सानि, ड्यूकआफ a 
वाल, अले आफ क्यारिक, वेरन रेनफ, लाई आफू आइल्स, 
और ग्रेएस्टूअड आफू स्काटलेएड, इत्यादि उपाधियोँ से 
पहिलेही भूषित हो चुके थे। जब ये एक महिने के हुए 
तब इन ने प्रिन्स आफू वेल्स ओर अले आफ चेस्टर की 
उपाधि पाई । प्रिंस आफ वेल्स की उपाधि पाने के समय 
इन की कमर में कमरबद और तलवार, माथे पर وه‎ 
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अंगुलियों में मुंदारियां और हाथ में स्वणराजदण्ड शोभित 
a) 
कुळ दिन बाद नामकरणोत्सव का भारी समारोह होने 
लगा । सन्‌ १८४२ की २४ वीं जनवरी मंगल को विण्डसर 
के सेए्ट जाजे चेपेल में इस महोत्सव का कार्य सम्पादित 
छुआ! . 
इस उत्सव में भजनालय (RTT ) और राजपथ 
भली भांति सजा गया । केण्टरवरी लंडन, याक इत्यादि 
स्थानां के प्रधान २ पादरी इकडे हुए। प्रशिया के नरेश 
केम्ब्रिज के ह्यूक और 237 बुलाये ۷ प्रथा के 
अनुसार प्रशिया के नरेश नये राजकुमार के धमेपिता हुए । 
बहुमूल्य कपडो और गहनों से भूषित राजकुमार को केणटर- 
बरी के प्रधान बिशप के हाथ में प्रदान करने के अनन्तर 
उन ने तथा अन्यान्य ger ATT ने उन का नाम 3 
एडवर्ड ” रक्खा । पिता और नाना का नाम मिला रहे इस 
लिये “ एलबटे एडवड ” इस प्रकार का नाम रक्खा गया। 
राजकुमार जाईन नदी के जल से नहलाये गये । इसी उत्सव 
के संबंध में सेणट जाजे हाल में एक बड़ा भारी भोज हुआ! 
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इसी उत्सव में एक बड़ा भारी रोड बनाया गया! 
२००००० TENS अर्थात्‌ ३०००००० रुपया इस महोत्सव 
में व्यय हुआ । इतने अधिक व्यय से कैसी शोभा हुई होगी 
ओर केसी gara इर होगी सो पाठकगण सहज ही मैं 
अनुमान कर सकते हैं | ۱ ۱ 
विएडसरराजभान्दिर में अब तक इस उत्सव का चित्र 
विद्यमान हे । नेर: 
युवराज जब एक प्रहीने २४ दिन के हुए तब सर्वसाधारण 
Guat ने पहिले इन को देखा । महारानी के मन्दिर के एक 
आरोखे से राजङ्कुप्रार देखाये गये । उस समय दशको और 
सैनिकों की आनन्दध्वनि से राजप्रासाद गूंज उठा | 
अगस्त महीने में एक कप्तान ने महारानी को २७ इंच 
ऊंचा एक छोटा घोदा भेट किया जा जावाटापू से लाया 
गया था। वह घोड़ा पांच वषे का था पर तब भी एक हाथ 


A 


स उठाया जा सकता था । महारानी ने इस छोटे घोडे को 


۰ 
`A 


युवराज को दिया । युवराज को माता पिता आदर से 
* बार्टी ” कह के पुकारते थे | 


~ यी 
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बाल-अवस्था | 


युवराज जब लगभग ढाई वर्ष के हुए तो रुशिया के 
महाराज निकोलस के आदर के लिये एक सेनाओं के 
मिलने की सभा हुई । युवराज उसे देखने गये इसी समय 
से युवराज के पिता इन का ज्ञान बढ़ाने के लिये इन्हें पशु- 
शाला, जहाज, घोडे के नाच इत्यादे दिखाने ले जाया करते 
थे। युवराज के पिता ने पुत्र का प्रेमानुराग, ज्ञानानुराग और 
घमोचुराग समभाव से बढ़ाने में कुछ भी त्रुटि न की | 

जब ये तीन वर्षे के हुए तो समुद्र के नीले पानी, तरङ्ग- 
माला और सूर्य के उदय वा अस्त को देख बढे प्रसन्न 
होते थे । 

सन्‌ १८४६ ३० में तीन पहाडी बौने وود‎ राजप- 
न्दर में आय । उन्हें देख युवराज इतना प्रसन्न हुए कि 
इन ने अपनी प्रिय सोने की माला उन्हें दे दी। वे सब इस 
गहने को लेन में THA पर महारानी विक्टोरिया उसी समय 
चहां आई ओर उन को उस गहने के लेने की आज्ञा दी। 
ओर उसी समय महारानी ने कहा कि मेरी यही इच्छा है कि 
मेरा बेटा ऐसे ही नित्य दया किया करे | तब बौनों ने निःस- 
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Aa हो उस गहने को ग्रहण किया । प्रायः देखा जाता है कि 
लड़के अपनी प्रियवस्तु दूसरे को नहीं देना चाहते, पर युव- 
राज का हृदय वास्तव में दयापूणा और स्तार्थशन्य है; इसी 
से आप ने प्रिय गहने को देने में कुछ भी न विचारा । gT 
राज की निःस्वार्थ दानशीलता का यह एक बदा भारी 
zpra हे । | 
युवराज ने माता पिता के सहित आसवने राजमन्दिर से 
जसी जाते समय जहाज के मल्लाइ का कपड़ा पहिना था | 
जहाज के मल्लाइ और कर्मचारीगण यह देख वदे प्रसन्न 
gs l S CC ¢ cs 
इस वर्ष बनोढ नाम का. एक पुरुष युवराज को YT 
वनाने को नियुक्त हुआ | बाल-बुद्धि सुलभ TAT से 
युवराज ने उस के ऊपर FE ढाल दिया । महारानी ने 
इस बात को सुन इन का अनादर किया आर कहा कि 
वनाई से च्मा मांगो । बहुत लद॒के ऐस हाते हैँ जो अपन 
अपराध को जान के भो एकाएक क्षमा नहीं मांगते परन्तु 
युवराज माता की आज्ञा पालन के लिये MATT आनन्द के 
साथ अपना हाथ उठा के बनोडे को पुकार के बोले “Aare! 


मैंने अन्याय किया हे, WAT करो आर मेरा हाथ दबाओ | 
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माता जी ने मुझे एक छोटा गदहा कहा है? । यह घटना 
बताती है कि युवराज का हृदय साधारण लड़कों से कितना 
ऊंचा था। माता की आज्ञा पालन में वे केस तत्पर थे सो 
भी इस से भली भांति जाना जाता हे । 

युवराज जब मिलफोडहावेन में आसबोर्न जहाज्ञ पर 
जाते थे तब एक वेल्सानिवासी इन के निकट आया। उस 
को युवराज से हाथ मिलाने की बढी इच्छा हुई । पर लोगों 
ने कहा, क्या युवराज एक साधारण वेल्सवासी से हाथ 
मिलावंगे £ पहिल युवराज में आत्मगोरव नहीं था, परन्तु 
सरलता पूणरूप से थी; इस लिये इन ने इंसते २ उस वेल्स- 
वासी स हाथ मिलाया उस समय चारो ओर साधुवाद क 
धुनि पूण हो गई । 

सन्‌ १८४७ क अगस्त महीने में युवराज अपने माता 
पिता के साथ “विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट” नामक जहाज में 
चढू सिलीद्रीप देखने गये | इस यात्रा में जब ये tug रे 
पहुच तो वहां के वासी छोटे राजकुमार को देख बडे प्रसन्न 
हो के जय जय करने लगे । युवराज ने वहां रथ्स के ड्यूक 
की उपाधि पाई । 

सन्‌ १८४८ की पांचवीं सितम्बर को युवराज अपने 
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माता पिता के साथ स्काटलेण्ड गये । इस यात्रा में इन ने 
कुछ दिन के लिये ब्यालमोरल के किले में वास किया । 
१८४६ ३० के अगस्त में बे पिता माता के साथ mue 
गये । और वहाँ आप ने OTE ER की उपाधि पाई। 
महारानी विक्टोरिया ३० वीं अक्टूबर को लण्डन से कोल- 
एक्सचेञ्ज उठा देना चाहती थीं पर गोटी निकल जाने से 
इस कार्य को स्वयं न कर ART) तव उन ने इस काये का 
भार अपने पति को सोंपा । जब मिन्स अलवडे इस को 
करने गये तो युवराज को भी अपने साथ लेते गये । युव- 
राज इसी काम में पहले पहल सर्वसाधारण के उपकार में 
गये थे । 

युवराज ने आठवें वर्ष में पहना आरंभ किया । रेवरेण्ड 
इनरी 6275 इन के शिक्षक नियुक्त हुए | 

सन्‌ १८४१ को पहली मई को युवराज के पिता ने 
हाइडपाक में एक बडी भारी प्रदशनी की । नाना दिशाओं 
और देशों से भांति २ की वस्तु मंगा २ कर प्रदशनी की 
शोभा बढ़ाई गई ऐसी प्रदर्शनी पहले कभी कहीं नहीं हुई थी। 
TAR पुरुषों के मुंह से इस प्रदशनी की चर्चा सुनी जाती 


हे । इङ्गलेण्ड के लोग इस प्रदशनी को अभी तक स्मरण 
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किया करते हें । वास्तव में यह Gea وود‎ की अक्षय 
ane हे । इस उद्देश्य के पूरे होने में बहुत a सहने पढ़े 
थे । महारानी विक्टोरिया के अभिषेक के उत्सव से भी इस 
प्रदशनी में आविर भीड़ हुई थी । युवराज अपनी माता का 
हाथ पकद्‌ के इस प्रदशनी में आये थे। | 

इस वर्ष वाचे साहब के स्थान में फ्रेडरिक गिवस साहब 
युवराज के शिक्षक नियुक्त हुए। इसी समय युवराज ने 
चुड्सवारी तथा कुश्ती इत्यादि व्यायामो में बड़ी प्रवीणता 
प्राप्त की। और २ खेल कूद भी ये भली भांति जान गये थे. 
पर We पर चढ़ने की इन्हें विशेष रुचि थी | 
राजोचित उच्चपद्‌ की गौरवरक्षा के लिये युवराज झो 


لی 


साधारण ATH के संग खेलने वा मिलने की आज्ञा न थी पर 


तौभी संयोग से यादे साधारण बालकों को इन से भेंट हो 
जाती तो ये प्रेम पूवेक मिलते थे। बालकों को फल आदि 
N 


खान की वस्तु दे के ये बडे प्रसन्न होते थे। ये सब गुण 


۰ 


0 ASS 


साधारण बालकों में बहुत ही कम होते हैं | 


سب وش 
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विद्या ओर बहुज्ञता | 


सन्‌ १८४३ में युवराज ने शीतला से बहुत कष्ट पाया | 
निरुज होने पर वे विएडसर राजमन्दिर में आ के R| 
आर “ चवहाम ” नाम की गाडी पर चढु प्रतिदिन जा के 
घुदुसवार सना का युद्ध कोशल देखने लगे । 
अगस्त महीने के अन्त में महारानी विक्टोरिया ने डब- 
लिन नगर में जा कर शिल्पप्रदशनी खोली! उस समय 
युवराज भी अपनी माता के साथ थे । 
दूसरे वर्ष THATS और रुशिया से युद्ध प्रारंभ हुआ | 
उस समय पारलियामेएट महाभा के सर्भ्या ने बकिङ्गहम 
राजभवन में FFE हो के महारानी विक्टोरिया को एक अभि- 
नन्दन पत्र दिया । उसी दिन ( ३ अप्रेल ( पहले पहल युब- 
राज अपनी माता के साथ सिंहासन पर बैठे तब से वे अपनी 
माता के साथ साधारण कामो में दत्तचित्त होने लगे। महा- 
रानी ने जिस समय स्फटिक राजप्रासाद बनवाया ओर 
क्रीमिया से लोटे हुए घायल सेनिक पुरुषों को पदक दिया, 
उस सपय भी युवराज अपनी माता ही के साथ थे । पाठकों 
को यह भी जान लेना चाहिये कि युवराज केवल ۲ 
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कामो में अपना दिन नहीं बिताते थे बरन पदने लिखने में 
भी पूरे यत्नवान थे। कभी आलस में समय न गर्वाते थे । 
सन्‌ १८५७ में महारानी की HAT SAT आफ्‌ ग्लोस्टर 
सर गई । उन के TI} जाने के समय युवराज उपस्थित थे ! 
इस के पहले इन ने कभी किसी को गाइते नहीं देखा था। 
इस समय महारानी ने हाइडपार्क में विक्‍टारिया ग्रास की 
उपाधि बांटी और वहां से वे Rot की प्रदशनी . देखने 
गई । युवराज अपनी माता के साथ रह के उन को बहुत 
सहायता देते थे । इन घटनाओं के बाद जेनरलग्रे, कनेल 
qafa, शिक्षक Àa, दूसरे शिक्षक रेवरेण्ड तारवार और 
डाक्टर AME इत्यादि के साथ युवराज ने aha और 
ETT देखने के लिये यात्रा की । अक्टूबर महीने में 
इङ्गलणड लॉट के ये अपने पाठ पर दत्तचित्त हुए इस समय 
अध्यापक BUS इन का विज्ञानशास्र में शिक्षा देते थे । 
सन्‌ १८५८ की २४ वीं जनवरी को जमन महाराज स 
युवराज का बड़ी बहिन का व्याइ हुआ और उसी उत्सव 
म वाल नामक नाच हुआ । युवराज ने पहले कहीं नाच 
नहीं देखा था! इसी अवसर इन्हों ने पहले पहल यह बाल 
-नाच देखा । 
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alan में उताणे हो के पहली अप्रेल को विण्डसर के 
रायल चेपल में केण्टरबरी के प्रधान धर्मयाजक से युवराज 
ने दीक्षा ली। इस के वाद ये दक्षिण AAT भ्रमण 
।कर FFAS लोट आये । इस समय पढ़ने में ये ऐसे ga- 
चित्त थे कि उन्हें ' हाइटलाज ' के बाहर कोई नहीं देखता 
था । इस समय ये एक वार आसबने गये। जून में के 
चारवागे में गये । बालमोरेल राजप्रासाद में ये अहेर खेलने 


गये और एक हरिण का शिकार किया । इस के पहले इन्हों 
ने कभी शिकार नहीं किया था । 

aagi वर्षे ( की अवस्था) में युवराज एक सेना के 
कनल नियुक्त हुए । इसी समय इन का ° आडर आफ दि 
गाडर ' की उपाधि मिली । इसी समय शिक्षक ۲ 
काम से छुट्टी मिली ओर कनेल घूस युवराज के अभिभावक 
नियत हुए ۱ इसी समय स्पेन देश की रानी ने युवराज को 
“ईर आफ्‌ दि गोल्डेनफ्लीस ” नाप उपाधि दी | इस के 
बाद ये प्रशिया राज्य में गये और वहां इन ने 'आईर आफू 
दि ब्लेक ईगल' की उपाधि पाई । 

सन्‌ १८५६ की जनवरी में युवराज इटली गये और 
वहां से लौटते समय जिब्राल्टर गये । 
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इसी समय ये स्पेन ओर पोचुगाल में गये । जून मीहने 


में हाइटपाक में २०००० वालंटियरो ( बिना दाम पानेवाली 


सेना ) की सम्मिलनी हुई । महारानी विक्टोरिया एक बिना 
छतरी की गाही पर चढ़ के यह सम्मिलनी देखने गई थीं । 
युवराज और इन के पिता ने घोड़े पर चद के उस की शोभा 


९ n > 
बढ़ाई थी । ` 


इस वर्ष युवराज एडिनबरा नगर में गये। ओर वहां 
5 होलीरूड ' राजप्रासाद में रह के पढ़ने भ॑ TMT ۱ 
इटली, जपनी ओर फ्रांस देशवासियों की भाषा, रसायन, 
कानून और इतिहास इत्यादि के विद्वान अध्यापकों से शिक्षा 
प्राप्त करते थे। उस समय एडिनबरा में सोलह तीरन्दाज 
सेना रहती थी। युवराज वही युद्धविद्या सीखते थे । इसी 
कार इन्हा ने विशेष परिश्रम कर के विविध विद्या सीखी । 

कुछ दिन विश्राम करने के अनन्तर अक्टूबर में युवराज 
आक्सफोडे विश्व विद्यालय में गये । हारवट फिसर साहब 


उस समय शिक्षक नियत हुए । प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो 


SY ~ 


युवराज WE कालेज में गये । वहाँ विशेष दत्तचित्त हो के 


A A 


इन ने पढ़ने में नाम किया ओर पुरस्कार पाया | बहुत TER 


N NY 


परिश्रम कर के पढते तो हैं पर अन्त्‌ में स्वास्थ्यभंग हो 
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जाने से अपने सुख और स्वच्छन्दता से बहुत दिन के लिये 


बंचित हो जाते हैं । इस का मूल कारण यह हे कि वे पढने 
के लिये प्राण को तो उत्सग कर देते हें परन्तु ۲ 


NR 
3 


जिन २ व्यायामो का प्रयोजन हे उन की ओर 
दृष्टि भी नहीं करते | युवराज पढ़ने में AUT श्रम करते थे 
परन्तु स्वास्थ्परक्षा के लिये आवश्यक व्यायाम को भी 
उपेक्षा नहीं करते थे । ये क्रिकेट खेलना ओर नाव खेना 


=X N 


आदि काम भी किया करत थे | 


कहते हैं क्रि एक दिन युवराज के ट्रिनिटी से लोटते 
समय रास्ते में जोर से पानी बरसने लगा । इसलिये ये 
पास ही एक TÊT नानबाई की दूकान में ठहर गये । पर 
जब पानी कुछ न रुका तब FH ने उस बुढ़िया से एक 
छाता मांगा । THC ने अपने घर से एक पुराना दूटा छाता ला 
दिया । “ इस छाते को बहुत शीघ्र लोटा दूंगा ” ऐसा कह के 
ये दूकान से निकल अपने वासस्थान को गये और एक 
नौकर से छाता लौटा दिया। उस नोकर ने छाता लोटाते 
सपय बुढिया को एक गिन्नी दी और युवराज की कृतज्ञता 
अकाश की। पहले तो युवराज का नाप सुन के ओर फिर 
उस नौकर की चमकीली सजावट देख के gear विस्मित 
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हुई और बोली, “ यादे में जानती कि वे राजकुमार थे तो 
एसा फटा छाता न दे के. अवश्य अपना रेशमी छाता 
देती ”। 

१८६० $o की दशवीं जुलाई को युवराज अपना नाम 
वेरनरेनफ रख के “ हीरा ” नामक जहाज पर चढ़ अमरिका 
गंये । जहां २ युवराज. जाते थे हरएक स्थान में इन का 
आदर और सत्कार होता था। माउणट वासन नामक 
स्थान में अमेरिका UST की स्वाधीनता स्थापक वाशिज्वटन 
जहां गाडे गये थे वहां युवराज ने प्रीति दिखाने के लिये 
एक बादाम का E अपने हाथ से लगाया । पन्द्रइबीं नवेम्बर 
को ये अपने देश में लोट आये । प्रायः देखा जाता हे कि 
देशश्रमण के समय ATH स्वभावतः पाठ में ध्यान नहीं देते 
पर युवराज ने ऐसा नहीं किया । ज्ञान प्राप्ति के लिये देश- 
भ्रमण जितना आवश्यक हे, उतनाही पढ़ना भी, युवराज ने 
इन दोनों को भली भांति किया । इसी से आप ने अपने देश में 
आके आक्सफोड में पदना आरंभ किया और थोडे ही दिनों 
में वहां की उपाधि पाई । दूसरे वर्ष ये केम्ब्रिज के ट्रिनिटी 
कालेज में जा के पहले की नाई अपने पाठ में दत्तचित्त 
हुए । 


ره 


< 
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केम्ब्रिज में रहने के समय में कलरसरजेण्ट 5 
साहव की शिक्षा से युवराज युद्धविद्या में वदे पारङ्गत हुए | 
आयर्लैण्ड के अन्तगेत कराग छावनी की छत्तीसवीं सेना में 
इन का नाम लिखा गया। सेप्टेस्बर महीने में य प्रशिया 
देश का युद्धकौशल देखने के लिये जर्मन राज्य में गये । 
इसी यात्रा में डेनमार्क की राजकन्या Maa से भेंट हुई 
आर जमेन छोड्ने के पहले ही sare होना स्थिर हो गया | 

अक्टूबर महीने में युवराज ने बारिष्टरी पास किया 
और मिडिलटेम्पिल का पुस्तकालय खोला। दूसरे. महीने 
की पहिली तारीख को महारानी विक्टोरिया ने “ आढेर 
आफ्‌ दि स्टार आफु इण्डिया at उपाधि निकाली और 
पहले पहल उसे युवराज को दिया । युवराज वहां से लौट के 
जब केम्ब्रिज में टिके थे तो इन के पिता वहां इन्हें देखने गये । 
लौटते समय प्रिन्सअलबरे बीमार हो गये और धीरे २ उन 
की बीमारी बहुत ही बद गई । युवराज की दूसरी बहिन 
लिस ने इन्हें शीघ्र पिता के पास आने के लिये तार 
दिया। इस भयानक समाचार को पाते हो युवराज पिता के 
निकट आये । १४ वीं दिसम्बर को १० बज के ५० मिनिट 
पर इन के पिता की परम शोकदायक मृत्यु हुई। | 
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१८६२ की छडी UUÛ को युवराज फिर बेरनरेनफ्र 
की उपाधि धारण कर पूर्व देश की यात्रा की। मिसिर 
राज्य में भ्रमण कर ये पेलेस्टाइन गये ओर जेरूजलम तीथे 
का GT किया । इस के अनंन्तर इन्हों ने इब्राहिम का 
समाधिस्थान देखा । मन्दिररत्तक ने कहा कि बिना मेरा वध 
किये अब तक कोई राजा भी समाधिमन्दिर का दशनाधिकारी 
नहीं हुआ था, परन्तु आप तो TT के ज्येष्ठ पुत्र हैं; 
इसलिये हमलोगों को आप के लिये कुळ भी अदेय नहीं है। 
लोटते समय इन ने रोद्स, स्मर्ना, मालटा, FÊRE 
( कुस्तुनतुनिया.) इत्यादि स्थानों में भ्रमण किया । पिता के 


मरन पर इतना ÅA युवराज देशभ्रमण के लिये क्‍यों 
निकले १ कोई २ कहते हैं कि आमोद प्रमोद ही के लिये 
. युवराम यात्रा को गये पर वास्तव में यह बात नहीं है, बरन 
अपने मृत पिता को आज्ञा पालन करने के लिये ये पेलेस्टाइन 


इत्यादि स्थानों में गये थे । 
अपन दश में कुछ दिन रह के युवराज प्रशिया के 
राजबान्द्र में गये आर क्राउन प्रिंस तथा पिसेस से भेट 


कर इटली को गये । 
O Yy, 
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युवराज ने जिस प्रकार विद्याशिक्षा, वहुज्ञता और 
अनुभव प्राप्त किया है वैसा बढ़े भाग्य से कदाचित्‌. कोई 
एकाध मनुष्य हो सकता हे । पिता माता के गुण से सन्तान 
भी गुणवान्‌ होता है। सोभाग्यवश युवराज के पुण्य प्रताप 
से जैसे माता पिता FF मिले वैसे पृथ्वी पर बिरले ही 
को मिलते हैं। संसार में जिन २ विद्याओं का प्रयोजन 
पड़ता है और राज्यशासन में जिन २ शिक्षाओं की आवः 
श्यकता है, सो सब युवराज को भली भांति दी गई थी | 
ओर कां तक कहें गोसेवा, गोदोहन, दही, खोआ इत्यादि 
बनाना, पशुपालन, हल जोतना, 5 लगाना, पानी सींचना, 
घर बनाना, काठ Baar, टेवल, gat इत्यादि बनाना, 
इत्यादि इन शिक्षाओं में भी युवराज उपेक्षा नहीं करते थे । 
प्राशितत्व, WTA, RIAA उद्विदतत्व इत्यादि 
अनेक ATT को भली भांति जान गये थे. | अन्त में यह 
कहना पाठकगण अत्युक्ति न समभे कि किसी राजकुल में 
इन युवराज के समान सवेविद्याविशारद निस्संदेह दूसरा 
कोई नहीं हे | 

लण्डन के “ डाएडपेन्डेण्ट ” नामक समाचार में युव- 
राज के एक पुराने मित्र ओर सुलेखक एफ कानलिफवेयेन 
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साहब ने आप की विद्याशिक्षा के विषय में जो लिखा है 
उस से स्पष्ट जान पढ़ता है कि इन की शिक्षा में किसी प्रकार 
की जुटि नहीं हुई । वे कहते हैं कि अंगरेजी, जमन ओर 
फ्रेश भाषा में कोई ऐसी उत्तम पुस्तक नहीं है जिस को ga- 
राज ने न पढ़ा हो और ऐसा कोई ग्रन्थ समाचार पत्रों में समा- 
लोचित नहीं हुआ जिस को इन ने पहले ही से मालेबरो 
वा aiden में न पढ़ा हो । बहुत से फ्रेंच ग्रंथकर्ता अपनी 
पुस्तक के प्रकाशित होते ही उस को युवराज के पास भेज 
देते थे । कोई २ कहते थे कि महारानी के ज्येष्ट पुत्र बढ़े 
ATTA हैं, किन्तु इन की विद्या की अधिकता जान के ' 
€ एम्‌ ग्यामबेटा À एकबार ° कानालिफ वेयेन साहब ! के 
निकट आश्रय प्रकाश किया था। ऐसा भी सुना जाता है 
कै युबराज के आज्ञानुसार Aa साहब ने इन के पास 
बहुत सी पोथियां भेजीं | उन के विचार से युवराज सरीखे 
1۳092270 और सरिशत्ता पाये हुए सम्राट बहुत कम | 
राजसिंहासन पर बेठे हैं | 


— Ao — 
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यह पहले लिख चुका ۶ कि युवराज के पिता केम्ब्रिज 

से लौटते समय wa हुए और रुप्रावस्था ही में वे ईटन 

कालेज की अवैतनिकसेना की सम्मिलनी देखने गये | 

- पहली दिसम्बर को उस दुबेलावस्था में उन ने गिरजा घर 
में जाके घुटने के बल खड़े हो कर प्राथना की | उस के पाळे 

धीरे २ उन का बल घटने लगा और चारो ओर उन्हे शून्य 

दिखाने लगा । ज्वर भी बढ्ने लगा । oat दिसम्बर को 

लोग उन्हे दूसरी कोटरी में ले गये | उसी कोठरी में चतुर्थ 

विलियम और चतुर्थ जाजे भी मरे थे Bea की इच्छा से 

उस कोठरी में एक पियानो बाजा रखा गया । उन की कन्या 


अलिस ने उसी यंत्र की सहायता से जब स्तोत्र पदा तो उस 


~ x 


के सुनने से उन की आंखों में आंसू भर आया | उस अवस्था 


में भी वे सदा दोनों हाथ जोड़ ۲ किया करते ये । 
बारहवीं तारीख को ज्वर बहुत बढ गया और सांस लेने 
आर फेंकने में कष्ट होने लगा । ATR तारीख को डाक्टरों 
ने महारानी से कह दिया कि आप के पति का रोग भया- 
नक हो गया । तब लोग इन्हें दूसरी कोढरी में ले गये | 
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वहां भी वे सदा झरोखे की ओर देखते, हाथ जोडे पढ़े 


हते थे। 
, . युवराज अलिस' नाम बहिन का भेजा.हुआ तार पाके तुरत 


पिता ¥ निकट चले आये .पर सुम्न पिता की सेवा. 7 
gat भली भांति नहीं कर सके अथात. इन के आने पर 
२४ घण्टे भी न बीतने पाये थे कि १८६१ ३० की १४वीं 
दिसम्बर की रात में दस बंज के ५.० मिनिट पर विधाता ने 
इन को. पितृहीन कर दिया:। इस दुर्घटना से राजपरिवार 
साधारण जनों: को अत्यन्त शोक हुआ | उन की समाधि- 
क्रिया करने के पहले महारानी अपने लड़के बालों समेत 
दूसरे राजभन्दिर में जा के अपनी सन्ताना की भलाई के 
लिये बिधवा का वेश धारण कर बिना आडम्बर आसबर्न 
राजमन्दिर में गई | आसबने जाते समय “फ्रगमोर ' में जा के 
wat ने अपनी और अपने पति की समाधि का स्थान 
निश्चित किया। 1 

२३ वा दिसम्बर को विएहसर के सेण्ट जाज चेपेल में 
Ha अलबट की समाधिक्रिया की गई । युवराज ने अपने 
पता ۱ अन्त्या किया का ۱ इस समय युवराज ओर 53 


के भाई शोक से इतने अधीर थे कि दशकगण इन लोगों को 
देख के शोक स विहल हो जाते थे.। 
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गदगद कण्ठ युवराज ने अपने भाई से दो चार बात 
कह उन्हें समझाया, पर अन्त में समाधिक्रिया करने पर 
भाई सहित ग्रुँइ पर कपडा रख ये भी अधीर हो रोने लगे। 
बाक्स में धरे मृतदेह को कबर में नीचे धरने के समय युव- 
राज सब के आगे बढ़ के देखने गये और फिर पैथे त्याग 
मुंह ढाककर रोने लगे। उस समय लाइ चेम्बरलेन इन्हे 
सान्त्वना दे घर ले आये | 


विवाह ओर सन्तान | 


१८६३ ३० की ४ वी फवेरी को पार्लियामेएट में युव- 
राज ने पहले पहल. आसन ग्रहण किया । १६ वीं को 
पालियामेणट से उन को ४०००० पाउण्ड वार्षिक वेतन 
नियत हुआ | इस के सिवा कार्नवाल की संपत्ति से उन्हें 
वार्षिक ६०००० पाउण्ड मिलता था । इसी समय राजकुमारी 
qize के साथ राजकुमार का विवाह स्थिर हुआ । 


A 


युवराज के पिता की इस विवाह के देखने की बहुत ही 


कुछ दिन बाद विवाह की तयारी होने लगी । यह निश्चय 


हुआ [के राजकुमारी TART के लण्डन आने के लिये 
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४०००० पाउण्ड खचे किया जाय | ४०००० पाउण्ड का 
६००००० रुपया. हुआ | पाठकगण अनुमान कर सकते हें 
कि इतने रुपयो से केसी भारी सजावट हुई होगी । राज- 
कुमारी सातवी माथे को ग्रेवसेएड नामक स्थान में आई, 
जहां दस हजार से भी अधिक मनुष्य इकट्ठे हुए थे । प्रत्येक 
गृह फूल और पताकाओं से सञ्जित था। रात में ळएडन 


शहर रोशनी से TAT गया । FATE, स्काटलेएड. और | 


वेल्स में उस रात को बहुत आतशबाजियां छुटी | 


x bad A A | 
Rea राजप्रासाद के एक कमरे में बेठ महारानी 


विक्टोरिया अपनी लड़कियों के साथ नई बहू के आने की 


प्रतीक्षा कर रही थी AT GATT के आने पर उन का आदर | 
भाव वैसा ही किया जैसा कि माता अपनी कन्या का करती है। 


दसवीं तारीख को सेण्टजाजे चेपेल में युवराज ने राज- 
कुमारी का पाणिग्रहण किया । कैण्टरबरी के प्रधान आचे- 
बिशप ने इस शुभ महोत्सव का कृत्य करवाया । राजकुपारी 
जब भूषणा से सज के विवाह की सभा में आई तब दशेकगण 
उन के अलौकिक रूप लावण्य देख अत्यन्त विस्मित हो 
गये । “इस विवाह के समय में हमारे पिता नहीं हैं' ऐसा 


स्मरण कर युवराज की सब RA छिप के रोने लगीं, उस | 
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से यह 257 एक नये ढंग का हो गया। विवाह के अनन्तर 
वरवधू विण्डसर के किले में गई, महारानी बिक्टोरिया ने 
उन्हें आदर से ग्रहण किया | १9 
۱ इङ्गलेणड के रीत्याबुसार विवाह. के अनन्तर वरबधू ने 
दूसरे स्थान में जा के कुछ समय बिताया । उसी रीति के 
अनुसार २८ माचे तक दम्पति ने आसवने, 5 
विए्डसर और सांडिंहम राजभत्रनों में निवास किया । 
विवाह के उत्सव में युवराज-पत्नी को नाना देश देशान्तर 
से आई ३० लाख रुपये को भट मिली । उन में से कवल 
लणडनवासियों ने डेड लाख रुपये का हीरे का हार भेंट में 
दिया था | ४ i 

विवाह का इष प्रकाश करने के लिये लण्डन तथा और २ 
प्रधान नगरों में विशेष उत्सव किया गया । . दसवीं तारीख 
. को लण्डन शहर में दीपावली की शोभा हुईं । उस को देखने 
के लिये इतने लोग इकडे हुए कि 5 आदमी लोगों के पांव 
तले दब के मर गये इस समाचार को सुन युवराज बहुत 
दुःखित होके लाडे मेअर के पास सहानुभूतिसूचक एक पत्र 
भेजा । युवराज के पाणिग्रहण का चित विण्डसर के राज- 
भवन में अब तक रखा हुआ है । युवराज ने जेसी गुणवती 
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अर रूपवती भार्या पाई, इस संसार में वैसी भार्या बिरलाही 
कोई पाता है | ۱ 

संतान की ओर ध्यान देने से भी युवराज को बड़ा 
भाग्यवान कहना उचित जान पढ़ता है। इन को तीन पुत्र 
आर तीन कन्या थीं । १८६४ ई० की ८ वीं जनवरी को 
युवराज के प्रथम पुत्र फ्रममोर राजभवन में उत्पन्न हुए | 
माचे महीने के पहिले युवराज-पत्नी के सम्तान होने की 
सम्भावना न थी, इसी कारण आवश्यकीय वस्तुओं का 
संग्रह कुछ भी नहीं किया गया था । इङ्गलैण्ड के भावी 
आधिकारी का जन्म होने पर सर्वेसाधारण ने अतिशय 
आनंद प्रकाश क्रिया । १० वीं माचे को बकिङ्गहम राजप्रासाद 
में नवकुमार के नामकरण का उत्सव किया गया। उन का 
नाम “erê विक्टर क्रिश्वन एडवर्ड” रखा TT | महा- 
रानी विक्टोरिया ने इस पोत्र को एक अरुत उपहार दिया | 
वह उपहार नवराजकुमार के दादा प्रिंस अलबट की एक 
छोटी सी चांदी की मूत्त थी | उस मूर्ति की बनावट अत्यन्त 
प्रशंसनीय थी | 

१८६४ ३० की तीसरी जून को युवराज के दूसरे पुत्र 
“नाजफ्रेडरिक अर्नेस्ट अलबर' ( द्यूक आफ याक ) जन्मे । 
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युवराज के ज्येष्ठ पुत्र अलबदे विक्टर की अकाल मृत्यु होने 
से अब दूसरे ही पुत्र इंगलैएडीय सिंहासन के भावी 
अधिकारी हैं। ۱ ۱ 

१८६७ ३० की २० वीं फवैरी को युवराज की पहली 
लड़की “ लूइस बिक्टोरिया एलेक्जेएड़ डगमर” का जन्म 
हुआ । १८६८ ३० की छी जुलाई को “विक्टोरिया एलेक्‌- 
Bast अलगा मेरी' नाम की कन्या हुई । दूसरे वषे युवराज 
को और एक कन्या हुई उस का नाम ‘Are कानेट मेरी 
विक्टोरिया” रखा गया | १८७१ की छी एप्रिल को युवराज 
की सब से छोटी कन्या का जन्म हुआ, परन्तु उस के दूसरे 
दिन उन की आयु पूरी ۱ 

युवराज और राजकुमारी एलेकजेएडा ने २४ वषे दम्पति 
का सुख भोग किया, इस कारण FATS की प्रथा و‎ 
सार १८८८ ३० की १० वीं माचे को इन का “रौप्य विवाह” 
हुआ | 

उस के संबंध में युवराज को अनेक प्रकार की भेट 
मिलीं | मालेबरों राजभवन में एक बड़ा भोज हुआ। उस 
भोज में राजपरिवार के सभी कोई उपस्थित थे । 

१८८६ ३० की २७ थीं जुलाई को TEFEN राजभवन 
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के गिरजा में युवराज की कन्या ' लुइस? का ' डयक फ्‌ 
फाइफं ' से विवाह हुआ । युवराज ने स्वयं. कन्यादान 
किया । महारानी विक्टोरिया भी उस समय वहीं थीं । यह 
कहना अनुचित न होगा कि युवराज को परिवार संबंधी 
कार्यो में इस विवाह द्वारा बहुत आनन्द ۱ 

१८६१ ६० में युवराज के बडे पुत्र प्रिस अलबटे विकटर 
भारतवर्ष और ब्रह्मा देश में भ्रमण करने आये । जहां २ 
आप गये सब जगह (आप का पूणे रूप से सत्कार हुआ | 
भारतवर्षीय राजाओं. ने बहुत अधिक व्यय करके उन का 
बढ़ा सत्कार किया । भारतवासियों की TAR देख कर 
माता सहित युवराज बहुत प्रसन्न हुए। पर खेद के साथ 
लिखना पडता है कि उस के दूसरे वर्ष उन की अकालमृत्यु 
हो गई, जिस से राजपरिवार सहित समस्त बूटिशप्रजा को 
अत्यन्त शोक हुआ | किन्तु कुछ दिन पीछे एक बढे शुभ 
महोत्सव के होने से वह शोक जाता रहा और इंगलैंड में आनंद 
उमड़ गया । १८६१ ३० की ६ ठी जुलाई को सेंट जेम्स के 
गिरजा में युवराज के दूसरे पुत्र जाजे का शुभ विवाह टेक 
की राजकुमार 'मे' से हुआ। उस उत्सव में पत्नी सहित डेनमार्क 
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के राजा, रूस के राजकुमार, और अन्यान्य. अनेक, माननीयः 
मंहाशयों का शुभागमन हुआ .था। निमंत्रित 'सज्जनों के 
सम्मान के लिये महारानी विक्टोरिया की -आज्ञा से / रायल 
इटालियन अपेरा ? नाम बंगले में.“ रोमियो और जुलियट ” 
नाम का नाटक हुआ UET भर में विवाह at waa 
मनाया गया, तो 317185 की प्रसन्नता के विषय में क्या 


पूछना है । यह भी पाठकों से कहना उचित जान पढ़ता है 
कि. राजकुमारी “मे” बहुत रूपवती ऑर शुणवती हैं । उन्हीं 


से युवराज के प्रथम पुत्र का विवाह स्थिर हो गया था । अब 
वेही भविष्य में हम लोगों की महारानी होंगी | 

१८९४ ३० में युवराज को पोत्र FAT! २३ वीं जून 
को सांडिंहम में नये कुमार का नामकरण हुआ। “प्रिंस 
एडवर्ड MF याके ” नाम रखा गया । समय पाकर वेही 
नये कुमार महाराजाधिराज होंगे । तो उन के नामकरण में केसा 
उत्सव हुआ होगा सो पाठकगण अनुमान कर सकते ह । 

१८३६ ६० की २२ वीं जुलाई को युवराज की कन्या 
6 माड ” का डेनमा$ के युवराज “TR? से विवाह 
हुआ । वर का शुभागमन जुलाई के प्रथम भाग में हुआ 
था। विवाह में राजकुमारी को कम से कम तो ६०० Me 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


[ ३४ ] 


की वस्तुएं भेंट में मिलीं । उस विवाह में जो ' केक” % बना | 
था सो प्रायः ग्यारह पसेरी वजन में और सादे चार फीट | 
उंचाई में था। २० वीं जुलाई को युवराज परिवारवर्ग के 
साथ वर कन्या सहित “ गीसा ar अभिनय देखने के 
लिये डेली के बंगले में गये; वहां दशकों ने बहुत आदर 
किया। बकिङ्गहम राजभवन का गिरजा विवाह के लिये 
एुसञ्जित किया गया । are के दिन RIT नामक राज- 
पथ पर बढ़ी भीड़ हुई । केंटरवरी के आचैबिशप ने विवाह 
करवाया | बहुमूल्य वस्र और WIA से शोभित राजपुरुषा 
से गिरजाघर जगमगा गया । विवाह के पीछे युवराज की 
गाड़ी पर सवार हो वरबधू FERIT हिल, पिकाडिली, 
सेंटजेम्स स्ट्रीट हो कर मालेवरो राजभवन में आई । वर- 
` बधू के.जाने का मार्ग भली भांति सजा हुआ था। उस 
पथ पर ऐसी भीड़ हुई कि दशकों में कितनी at अचेत 
होने से दूसरी जगह भेज दी गई | उसी दिन एक बड़ा भोज 
` हुआ। ओर सड़कों पर ऐसी. रोशनी की गई कि उस को 
देखने के लिये १२ बजे रात तक लोग चलते रहे। भारत: 
वर्षे के नगरों में १२ बजे रात तक चलना कोई बात नहीं 


` “क अंडा, “a भंडा, मोठा किसमिस भारि व बी वक जोट मोठा किसमिस आदि से बनो खाने को वस्तु । 
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है, पर इङ्गलेण्ड में यह अत्यन्त आश्रय्य की बात समझी 
जाती है । 


उसी वषे के दिसम्बर में युवराज के दूसरे पौत्र का जन्म 
हुआ । “अलबटे फ्रेडरिक आरथर जाने” नाम रखा गया | 


— 6 = 


रोग ओर ۱ 


आठवें वषे अर्थात्‌ १८४६ ० के अक्टूबर महीने में 
एकबार शिकार की बढ़ी तयारी हुई । युवराज भी अपने 
पिता के साथ वहां गये । कनेल ग्रे के पीछे जाते समय देखा 
कि एक पक्षी को बन्दूक की गोली लगी है। उस पक्षी को 


XN aS ANA 


पकडने के fea जैसे ये बेग से चले।कि उसी समय लाट केनिंग 


की गोली इन के ऊपर हो कर कर्नल ग्रे के मुख में लगी । 


` a Ns 


“युवराज को गोली लगी हे' ऐसा जान कर सब के सब 


EN 


;खित और चंचल हो गए । पर ईश्वर की कृपा से वह गोली 
यवराज को स्पश भी नहीं कर सको । 
उस के अनन्तर १६ वें वषे में आप एक भील के 


A HK x SN 
किनारे पहाड़ पर चढ रहे ۷ ۱ एकाएक पर फिसल जान सं 
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७० हाय नाचे. चले. गये । इस दुर्घटना q ईश्वर के परम अनु- | 
ग्रह से युवराज का प्राण तो बचा, पर बहुत चोट लगी. और | 
सम्पूर्ण शरीर रक्त से भर गया | PF | | 
1 १८६० fo में .युवराज अमेरिका गये । वहाँ इन के | 
सम्मान के लिये न्यूयार्क नगर में एक बढा नाच हुआ | 
उस नाच में सहस्रां मनुष्य के बोझ से घर का छत गिर गया, 
किन्तु ईश्वर की कृपा से किसी के प्राण की आशंका न हुई । 

१८६१ ३० के सेप्टेम्बर में हेउठनबर्ग में युवराज अपनी | 
भावी पत्नी से भेंट करने गये । वहां जिस कुर्सी पर आप | 
बेठे थे, उस को छोड़ कर जेसे ही दूसरे आसन पर गये वैसे 
ही एक भाइ के गिरने से वह पहली कुर्सी चूर चूर हो गई। 
इश्वर की प्रेरणा से यादे युवराज आसन नहीं बदलते तो 
न मालूम क्या अनथ होता । 

१८६४ ३० के जून महीने में अथीत्‌ प्रिंस जाने के जन्म 
के कुछ दिन पीछे राजप्रासाद में एक वार आग लगी । उस 
के बुझाने के लिये ऊपर से यत्न किया जा रहा था । संयोग- 
वश युवराज भी उसी छत पर थे । इन के पैर के नाचे का 
छत भी जल कर गिरने लगा, उपरिथतबुद्धि युवराज चट 
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एक लोहे की कदी पकड के लटक गये पीछे दूसरों ने इन्हे 
उस अवस्था से हटा लिया ।. 0 | 
१८६६ fo में युवराज के जीवन में शेकाजनक- ओर 
एक दुर्घटना हुई । बेलजियप की रानी और अश्वशाला के 
अध्यक्ष के साथ आप घोडे पर चढू के लण्डन के शहरा में 
घूम रहे थे । एक दूसरा घुदसवार दूसरी ओर. से आ रहा 
था। उस का घोडा ऐसे वेग से आता था कि वह. बहुत 
यत्न कर के भी उस को नहीं रोक सका । वस उस के घोड़े 
के धक्के से युवराज का घोड़ा गिर गया । वह दुर्घटना ऐसी 
शीघ्रता से हुई कि देखनेवालों को आश्रये हो गया। इश्वर 
की कृपा युवराज पर पूणे रूप से विराजती थी, जिस से इन्हे 
कुछ भी चोट न लगी; बरन तुरत ही आप घोडे के नाचे से 
अपने को निकाल कर फिर उसी घोडे पर चढ़ वहां से चल 
दिये; 55 भी न जान पदा कि युवराज को चोट लगी हे वा 
इस से ये दुःखी हें | 
१८६८ $o में युबराज पत्नी सहित यूरोप और अफ्रिका 
घूमने गये । पेरिस जाने पर फ्रांस के अधिपति ने इन के 
आखेट का प्रबंध किया । युवराज घोडे पर सवार हो कर 
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बन में जा रहे थे कि एक हरिण नें इन के धोड़े को सींग a 
ऐसा मारा कि ये भूमि पर गिर गये, किन्तु चोट न लगी ।. 


oY 


° १८७१ ३० के नवेम्बर महीने में युवराज मरने से 


बचे, इस के पहले कभी ऐसा कष्ट नहीं हुआ था, न प्राण की. 


शंका हुई थी । १८५३ ३० में शीतला कर के युवराज पीडित 


हुए थे, किन्तु आरोग्य होने में अधिक दिन नहीं. लगे । इस. 


वार ज्वर बिगड़ गया । इस कारण राजपरिवार सहित añ- 
साधारण बहुत व्यग्न हो गये । ८ वीं दिसम्बर को रोग ऐसा 
बढ़ा कि इन के जीवन में सन्देइ होने लगा ! महारानी 


11321101 आर राणपारवार 811537 राजभवन में EHS 


हुए । महारानी a mangat १० वीं ओर ११ वी को 
हरएक गरजा में युवराज के निरुज होने के लिये प्रार्थना 
[गई । १४ वीं तारीख से युवराज का रोग घटने लगा 


आर कप स आप अच्छे होने लगे | ATT न आरोग्य, 


A 


हान क [लय जा उत्कठा ओर HINT देखाई थी उत्त. 


के उत्तर में महारानी ने २२ ता तारीख को एक 78] 


A 


पत्र ۷۱ 


1۳1۳ क आरोग्य होने पर १८७२ ३० की २७ वीं: 
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फ़वेरी को बृटिशराज्य, भर में उत्सव किया गया और महारांनी 
के आज्ञानुसार इङ्गलेण्ड.के सब गिरजा यो में विशेष प्रार्थना 
की गई और इश्वर को धन्यवाद्‌ दिया गया] जिस समय 
महारानी द्रहने हाथ से पुत्र का और, बायें हाथ, से पुत्रबधू 
का हाथ घर के सेटपालगिरजा में गई उस समय Boe 
मनुष्य वहां इकडे थे, उन लोगों ने हृदय से प्रसन्न हो कर 
जयध्वनि | आरोग्य होने पर चिकित्सक के विचारानुसार 
वायुपरिवत्तेन के लिये युवराज दूसरे स्थान को गये । 


2e 


१८७२ ३० में युवराज ने पॅलेस्टाइन तीथे का GT 
किया । एकवार आप मरुसागर में स्नान करने गये | जल में 
बैठते ही आप का शरीर शिथिलं हो गया, आर अचत हा 
गये । एक नौकर ने तुरत ऊपर लाकर प्राण बचाया । 

१८७४ ३० में युवराज एकवार एक नाव पर चद्‌ कर 
कहीं जा रहे थे । एकं दूसरी नाव जो दूसरी ओर से आती 
थी उस से VHT खा के वह नाव डूब गई, किन्तु इश्वर का कृपा 
से आप इबने से बच गये | ۱ 

१८६८ ३० के जुलाई महोन मं युवराज जगत ۵ 
धनकुबेर रथचांइल्ड के यहां गये | वहां MA FATA समय पर 
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पिछल जाने से घुटने ( ठेहुन की चक्की ) में बढ़ी चोट ۱ 
aga दिनों तक उस चोट से कष्ट सहना पदा । 

` १६०० ६० में भी युवराज TUTE से बच गये । बेल- 
नियम की राजधानी gûre नगर में रेलवे स्टेशन पर 
CARA ° नामक एक दुष्ट बालक ने आप पर लक्ष कर के 
बंदूक चलाई, किन्तु ईश्वर की कृपा से उस की गोली युव- 
राज को स्पश भी नहीं कर सका | । 

पाठकगण AGUA कर सकते हैं कि इतनी विपत्तियों से 
TAA क्या सामान्य भाग्यवान का काम है ! 


ي 


शाक । 


युवराज का जैसा सरल स्वभाव है उस से आप मनुष्य- 
मात्र का दुःख वा शोक देख कर वा सुन कर दुःखी और 
चिन्तित हो जाते हैं । किन्तु तीन चार वार आप को ऐसा 
शोक हुआ कि जिस से बढ़े ही दुःखी ओर विहल हो गये । 
ब सब दारुण शोक पिता, माता, बंधु और पुत्र वियोग था । 
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., tack ०.की २८ वीं माचे को युवराज के भाई “द्युक- 
ate आलंबनी” ने फ्रांस देश में प्राण त्याग किया । आप 
स्व्यं जा कर उन के मृतशरीर को इंगलेंड में ले आये। ५ वीं 
एप्रिल को उन की सप्राधिक्रिया हुई । १६०० ३०. की ३१ 
जुलाई को मध्यम भ्राता Sega ओफ एडिनबरा” की 
मृत्यु हुई । युवराज ने धीरता गुण से इस दुःख को सहन 
किया । । ` 


१८७८ ३० की १४ वीं दिसम्बर को युवराज की बहन 

¢ 
A ` xs ९ 

दुःखित हुए | 35 बहनोई जमेनसम्राट की मृत्यु पर युवराज 

को जैसा दुःख हुआ था, उस से कहीं अधिक शोक छोटे 

बहनोई “ प्रिस हेनरी आफ बेटेनवर्ग ” के मरने से छोटी 

बहन को विधवा देखकर हुआ । “युवराज हेनरी” १८६६ 


y 


ई० की २०वीं जनवरी को “TATE ” नामक जहाज पर 


2 


N 


स्वर्गगामी हो गये ۱ इस दारुण शोकसमाचार का युवराज ने 
gig राजभवन में सुना । जिस जहाज पर मृतशरर आ 
रहा था, उस की प्रतीक्षा के लिये युवराज दिनिटी बंदर में 


गये और उस समय से लेकर समाधिक्रिया तक साथ रहे ।, 
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१८६२ fo की १४-वी जनवरी" को. प्रथम -पुत्र / 
अल बट AFU की मृत्यु से युवराज अत्यन्त . शोकसंतप्तं हो 
गयेः। {फिर युबराज-की पत्नी के शोक का क्या कहा जाय- 
“ER RTI 5 दुख लागा । धीरज, हूं कर धीरज़ 
भागाः॥? की दशा. थी.। यदि प्रिंस आधिक दिन्न वीपार 
रहते तो इतना अधिक दुःख नहीं होता, पर सो भी न हुआ। 
इनफ्लूएंजा और न्युमोनिया की बीमारी केवल चार दिन 
तक रही । इस दुघेटना से संसार भर के मनुष्य दुःखी हो 
गये तो राजपरिवार का. क्या कहना है। अनेक देशों से 
अनेक शोकमकाशक पत्रादि आये. युवराज ने अत्यन्त करुणां 
से सब. का उत्तर दिया । पत्नी सहित युवराज शोक के कारण 
कुछ दिनो.तक घर से बाहर नहीं हो सके । 'भारतवासियों 
ने उन का दर्शन किया था-इस से उन की मृत्यु पर इन लोगों 
ने अत्यन्त शोक प्रकाश किया । 

डे दिन पीछे दूसरे पुत्र के राज्याधिकारी होने के लिंये 
अनेक प्रकार की व्यवस्था करनी पदी । उसी के कार्य्य में 
लगने से युवराज को वह शोक भूलने TTT उसी समय 
महारानी विक्टोरिया ने “ प्रिस जाजे ” को ° डिउक औफ 
याक”; ` अल आफ इनवरनेस-” और. “° AF किला- 
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रने ” की उपाधि दीं। उसी समय युवराज ने उन को पहले 
पहल लाडसभा में बेठाया। . . ۱ 


) _ भारत भ्रमण ७। hs 

युवराज १८७५ ३० कौ १० वी अक्टूबर को भारत- 
| अमण क लये, सुसज्जित सिरापिस' नाम जहाज पर सवार 
ETI आप का आदर करने के लिये भारतवर्ष के क्या 

धनी क्या निधेन किसी ने-धन व्यय करने में त्रुटि नहीं की | 

आने के बहुत दिन पहले से आप के सत्कार के लिये प्रवन्ध - 
होता था । प्रजा के उत्साह की सीमा न थी। प्रायः छ; सात- 
| महान तक भारतवषे के नर नारियों में युवराज के शुभागमन.. 
की चचा के सिवा दूसरी बात नहीं सुनी जाती थी। राज: 
भक्त भारतवर्ष का एक धम हे, इस. लिये भारंतवासियों ने: 


A A 


भावा राजा को भक्ति दिखाने में कुछ भी जुटि नहीं 1 


i 


व GS Sooo 


| . नै अनेक ग्रन्थों के रचयिता विद्याविनोद सम्पादक बाबू 
) 

| चरष्ठोप्रछाद सिंह ने “ युवराज कौ याचा ” नामक पुस्तक Ñ इस 
यात्रा का पूरा 11۱ ۰ | CES 
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` 6 
युवराज ने भारतवर्ष के AFA, कलकत्ता, पटना, मद्रास, 


बनारस, लखनऊ, काश्मीर, बदोदा, धोलपुर, जोधपुर, 


जयपुर, हैद्राबाद, AAT ओर त्रिबंकोर आदि नगरों में 
भ्रमण किया । इस देश के सभी दशनीय स्थानों को देखा । 


A 


सब स्थानों में आप का भक्ति के साथ पूरा २ सत्कार किया 


ALS SN 


गया । घाट, बाट और धनियाँ के घर को कोन पूछ, दारद्रा 


की. कुटी भी सजावट से विलक्षण शाभा ۲ था। 
दीपावली की शोमा जसो युवराज के आन म॑ हुई वैसी 


फिर कभी न हुई । अनेक प्रकार की आतशबाजियां छोदी | 


गई। इस के सिवाय जहां जहां आप जाते थे वहां वहां 
आप की प्रसन्नता के लिये अनेक प्रकार के कोतुक किये 
जाते थे राजा महाराजा और रईसो ने अनेक प्रकार की 
वस्तु भेंट 2۱ नगर के मनुष्यों के सिवा दूर दूर के लोग 
भी कष्ट सह के आप के दशन को आते थे क्योंकि भारत- 
वासी जानते हैं कि राजा का दशेन करने से पुण्य होता हे 
तो फिर “को न ae जगजीवन लाह” । तात्पये कि जहां २ 
आप जाते थे वहां वहां आनम्द की नदी उमद जाती थी | 
युवराज जिस सपय 555 गये उस समय वहां 
विदेशियों की ऐसी भीड़ हुई की दूना चोशुना भादा देने 
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| ا 
पर भी मकान मिलना कठिन हो गया । दूर के आये हुए‏ 
धनियों को अच्छे मकान के न मिलने से छोटी झोपड्या‏ 
Ñ रहना पडा |‏ 


A N A ~ 


इतना ही नहीं, भोजन की सामग्री वेचनेवालों को दूना 
तिशुना दाम मिलने लगा । 

भारत के प्रायः सब ही राजा महाराजा युवराज को 
निमंत्रित कर अपनी २ राजधानी में ले गये और सभां ने 
आप के आदर के लिये बहुत धन व्यय किया । किन्तु 
काश्मीर के महाराज का सब से अधिक व्यय हुआ उस 
का कारण यह था कि युवराज को ले जाने के लिये उन को 
१५ कोस का मार्ग ठीक करना पदा । श्रीमान्‌ काशमीराि- 
पति ने सब से आधिक YET की वस्तु उपहार में दी। 
उपहार के सव पदार्थों का मूल्य प्रायः ७५ लाख रुपया 
होगा । 

सब मिला कर ५०० जन्तु भेंट में मिले । उन जन्तुओं 
को आपने लन्डन पहुंचने पर वहां की पशुशाला में दे दिया। 
एक महाराज ने रत्नजटित एक तलवार दी थी, जिस का 
मूल्य १८०००० go था। उस तलवार पर जो लिखा था 
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वह अत्यन्त विस्पपजनक था । उस का भाव यह था कि 
“युवराज यदि चाहें तो इस के द्वारा उपहार देने वाले की 
गला पर आघात कर सकते हैं” । जयपुर और नेपाल राज 
में युवराज को मृगया खेलने का सुख प्राप्त हुआ। बडोदा 
में जाकर आप ने एक बढ़े हाथी पर चदे कर नगर को 
प्रदक्षिणा की । सिंहल ओर मद्राज में जा कर हाथी का 
शिकार किया । आप के सम्मान के लिये waa में समुद्र 
तरङ्ग दीपमाला से सुशोभित की गई । मद्रास में आप ने एक 
बनेला हाथी मारा । 


¢ aa ०७ 


१८७६ ३० के मई महीने में युवराज अपने देश को 
लोटे । भारतभ्रमण के लिये पालियामॅट ने १५ लाख रुपया 
व्यय करने का निश्चय किया था। आप ने निजदेश में 
पहुंच कर महारानी विक्टोरिया से भारतप्रजा की राजभक्कि 
का श्ृत्तान्त कह सुनाया । पुत्र के ga से भारतप्रजा की 
राजभक्कि सुन कर महारानी ने बहुत आनन्द प्रकाश किया | 
लोट जाने पर विलायत में अनेक प्रकार के उत्सव किये 
गये । सारांश यह कि युवराज भी भारतप्रजा की भक्ति देख 
के बहुत प्रसन्न हुए । 
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स्वदेशहितेषिता के अनेक कायय | 


युवराज के पिता कृषि ओर शिल्प आदि की उन्नति के 
लिये बहुत यत्नवान रहते थे | उन्हीं के यत्न से grae में 


एक बड़ी भारी प्रदर्शनी स्थापित हुई । पिता के इस सदगुण 
को युवराज ने पूणे रूप से पाया था। इस लिये बनिज 


व्यापार की उन्नति के हेतु प्रदशनी आदि के लिये आप 
सदा यत्नवान रहते हैं। १८६५ ई० में आप ने सुना कि 


2 


लण्डन के दविखन हिस्से में श्रमजीवी लोगों ने यत्न कर के 
एक प्रदर्शनी स्थापित की हे, किन्तु साधारण लोगों की 
सहायता नहीं मिलने से उस की हीन दशा है । ऐसा सुनते 
ही युवराज दृष्टि के जल से भींगते हुए वहां पहुंचे । 
प्रदर्शनी के काय्ये-संम्पादकगण आप को देख कर विस्मित हो 
गये और उन के आनन्द की सीमा न रही । युवराज के 
प्रदर्शनी में आने का समाचार सुनते ही नगर भर के लोग 
उस प्रदर्शनी में इकडे हो गये और सबैसाधारण का वहां 
इकट्ठा होना ही प्रदशनी का सौभाग्य हुआ ।. 

ता० et मई को युवराज ने माता के स्थान में प्रतिनिधि 
हो कर डबलिन की प्रदर्शनी खोली । पाठकगण सोचें की युव- 
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राज का हृदय प्रजा की भलाई के लिये कैसा सरल और 
सदय हे आर प्रजा के हित क लिये किस प्रकार आप के 
चित्त में व्यग्रता होती है | 


स्वामी के परलोक गमन के पीछे १८६६ ६० की edi 
फेब्रुअरी को महारानी ने पहले पइल पार्लियामेंट खोली | 
हरएक सभासद स्री सहित बहुमूल्य वस्र और भूषणा से 
भूषित होकर उस सभा में गये थे, इस से लाई महासभा 
की अपूर्व शोभा दीखती थो । पादरी लोग जब इंश्वर की 
प्राथना कर चुके तो युवराज भी स्त्री सहित वहां गये । इन 
के पहुंचते ही इन के सम्मान के लिये समस्त सभ्य और 
राजदूत आदि सब के सत्र उठ के खडे हो गये । सिंहासन 
के सामनेवाली कुरसी पर युवराज की पत्नी बैठी | 


A Ca ` aAa wa a 
उसी वर्ष के नवेम्बर महीने में डेनमार्क की राजकुमारी 


से रूस महाराज के पुत्र का विवाह ear | युवराज नेसरी. 


सहित जाकर उस उत्सव को सुशोभित किया | 


1 coy च 

१८६७ ३० में युवराज अपने भाई ड्युक औफ एडिन- 
बरा को साथ लेकर पेरिस की प्रदर्शनी देखने गये । २०वीं 
मइ को आप ने “ अलबटे होल » की नाव के उत्सव 
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में साथ दिया । “ केनसिंटनगोर » में यह उत्सव किया 
गया । महारानी विक्टोरिया ने स्वयं इस की नींव दी। 
जब महारानी वहां गई तो युवराज ने उठ कर बेठाया, एक 
फूल का गुच्छा दिया और अभिनन्दन पत्र पढ़ कर सुनाया; 
महारानी न उस का सारगर्भित सुन्दर उत्तर दिया | प्रिंस 
अलबटे ने अपने जीवन में चाहा था कि केनसिंटनगोर में 
विज्ञान और शिल्प शिक्षा की उन्नति के लिये एक “होल” 
बनाया जाय--उसी होल की दीवाल की आज नींव डाली 
गई है । 

१८६८ ६० में युवराज पत्नी सहित आयलैंणड गये | 
वहां ° ग्राडेर ओफ FENER’ की उपाधि से भूषित किये 
गये | उसी समय डबलिन वबिश्व-विद्यालय से एल, एल, डी. 
(L. L. D.) की उपाधि मिली । उसी वर्ष के अन्तिम 
भाग में पत्नी सहित फ्रांस, डेनिस, स्वीडन, जर्मन, आस्टे- 
लिया, मिसर और टर्की देश में छः महीने तक भ्रमण करते 
रहे मिसर के शासनाधिकारी ने आप का अत्यन्त आदर 
किया; आप के सोने के लिये चांदी का पलंग, भोजन के 
लिये सोने का पात्र और बैठने को सोनहरी कुरसी दी | 
टकी के सुलतान ने भी आप के सत्कार के लिये वदा यत्न 
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किया । सेवा के लिये २०० दासी और शरीररत्ता के लिये 
१००० घुड्सवार नियत किये । पत्नी सहित युवराज ने अन्त 
में एक दिन सब साज सामान छोड्‌ कर छिपके पेदल जाकर 
नगर के अनेक दर्शनीय स्थानों को देखा । सुलतान ने एक 
बड़ा भारी भोज किया ओर स्वयं इन के साथ भोजन 
किया । इस के पहले कभी सुलतान ने दूसरे धमेवाले के 
संग भोजन नहीं किया था। इसी वर्षे युवराज फ्रीमेशन 
सम्प्रदाय में आये । नारवे के महाराज ने इन्हें इस सम्प्रदाय 
में लाया । 

१८७० ई० के मई महीने में महारानी ने ود‎ 
गाडन में लंडन विश्वविद्यालय का नया मकान खोला | 
युवराज स्री सहित उस उत्सव में साथ थे। जिस waz 
होल की नीव १८६७६ ० की २० वीं मई को पड़ी थी, 
महारानी ने उसे १८७१ Fo की २६ वीं मार्च को खोला। 
उस समय राजपरिवार, राजकमेचारी के सिवा ८००० 
अन्यान्य लोग साथ थे | युवराज ने ऐड्रेस पढ़ कर महारानी 
को सुनाया | महारानी ने उस का उत्तर दिया | इस मकान 
के बनाने म॑ २००००० दो लाख पोंड खच हुआ । इस के 
पहले इंगलड में इतना GA कर कोई मकान नहीं बना था। 
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१८७३ ३० में युवराज रेलवे ' बेनेवोलेट सुसाइटी' के 
भोज में सभापति चुने गये। उस के पीछे आप ' वायना ' 
की प्रदशनी देखने गये । इसी वषे आप को “ नाट टेम्पलर 
ओफ्‌ सेटजोन” की उपाधि मिली। तब आप अपने भाई 
इयुक ओफ एडिनबरा के विवाह में रूस गये । दूसरे वषे 
आप फ्रीमेशन सम्प्रदाय के शीषेस्थान पर पहुंच गये | 

नौरबिच में एक अस्पताल बनाने के लिये आपने ३४००० 
1S चन्दा इकट्ठा किया। इस प्रकार आप ने सवेसाधारण 


ia 


के हित के लिये अनेक कार्य किये | यादि उन सब कार्यों की 
सूची की जाय तो एक छोटी पुस्तक बन जावे । 
१८८६ ३० में महारानी ने फिर पालियामेंट महासभा 
खोली | उस दिन युवराज, राजपरिवार ओर पियरगणा 
उज्ज्वल बहुमूल्य वसत से “ हाउस औफ्‌ पियस की विचित्र 
शोभा देख पड़ती थी । जेते ही महारानी उस घर में गई 
वैसे ही युवराज ने उठ कर आसन छोड़ शीघ्रता पूर्वक माता 
का हाथ चुम्बन किया । उसी वषे २४ वीं माचे को महारानी 
ने विक्टोरिया बांध पर रायल कालिज औफ्‌ फिजियन 
आफ सेन परीक्षाग्रह की नांव दी । युवराज भी उस 
उत्सव में साथ थे | 
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४ थी मई को महारानी ने दक्षिण केनसिंटन उपनिवेशीय 
और भारतीय प्रदशनी खोली | युवराज ने रायल Haye 
होल में माता की अभ्यर्थना की | महारानी के गद्दी पर 
बैठने पर संस्कृत ओर अंगरेजी में जातीय गीत गाई गई | 
युवराज की इच्छा से राजकवि ने एक कविता बनाई और 
मेडम आलनी ने उसे गाया । महारानी ने उन गातो को 
सुन के प्रसन्न हो के तालियां बजाई । इस के पीछे युवराज ने 


A 


Xa पढ़ा । महारानी ने उस के उतर में युवराज की बहुत 


A 


प्रशंसा की; क्‍योंकि युवराज ही के विशेष उद्योग ओर 
परिश्रम से यह प्रदशनी स्थापित हुईं थी | पाठकगण इस से 
समझ सकते हैं कि युवराज अपने देशहितसाधन में केसे 
तत्पर रहते हैं । 

१८८७ ई० में महारानी बिक्टोरिया को राज करते हुए 
पच्चास वर्ष पूरा हो गया । इस लिये २१वीं जून को बडे 
समारोह से जुबिली का महोत्सव किया गया । जुबिली का 
उत्सव केवल इङ्गलेण्ड में ही नहीं हुआ, बरन बृटिशराज्य 
भर में इस का उत्सव किया गया। समाचारपत्नो का कोन 
कहे, घाट, बाट) नगर, गांव, सभी स्थानों में, सभी आदामेयो 
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में जुत्रिली हो की चचां थी | युवराज ने इ 
उत्साह दिखलाया था । २री जुलाई को जुबिली के संबंध में 
२४००० अवेतनिक सेनाओं की सम्मिलनी हुई । युवराज 
सेना सहित दशक का उत्साह बढ़ाने के लिये वहां उप- 
स्थित थे | 

४थी जुलाई को महारानी ने दक्षिण केनसिंटन में इम्पि- 
रियल इन्स्टीट्यूट की नींव दी । युवराज का इस में बहुत 
उद्योग था इस लिये महारानी ने अपनी FAT में आप को 
बहुत धन्यवाद दिया । 


१८८६ ३० की ८ वीं एप्रिल को युवराज ने बालिङ्ग- 
टन गाईन में लण्डन विश्वविद्यालय के आंगन में महारानी 
की मूर्ति स्थापित की । वहां के प्रसिद्ध शिल्पकार बोहेम 
साहब ने इस मूर्ति का बनाया था। फिर उसी महीने के 
अन्त में टेम्स नदी के बांध के ऊपर जो फिजिशियन सजन 
का रायल कालिज है, उस में महारानी की एक पूरी मूर्ति 
स्थापित की । 

१८९२ ३० की १० वीं मई को महारानी ने केनसिंटन 
में बडे समारोह के साथ “इम्पिरियल इन्स्टीट्यूट' खोली | 
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वहां भी युवराज ने आभेनन्दनपत्र पढ़ कर सुनाया। महारानी 
ने आप को धन्यवाद दिया, क्योंकि आप ही के यत्न से 
यह इन्स्टीट्यूट स्थापित हुई थी । २८ वीं जून को केनसिंटन 
गाइन में महारानी की मूर्ति स्थापित करने के समय युवराज 
at सहित वहां उपस्थित थे | 


माता के प्रतिनिधि हो कर १८७४ ई० के जून महीने 
में युवराज ने “ रायल कालिज आफ म्युजिक” का शृ 
खोला | इस म्युजिक ग्रह के बनाने में जा कुछ खर्चे पड़ा था 
सो सब Rea निवासी स्यामसन फोकस साहब ने दिया | 
४५००० पौंड कुल खचे पड़ा था । पुनः १२४०००० पोंड 
खचे कर के एक पुल बनाया गया । इन दोनों के खोलने 


AAN 


के संमय भा युवराज हा महाराना के प्रातानाध हा कर 


कक مج‎ 


गये ۱ इस प्रकार आप प्रजा के हित के कामो में अनेक वार 
प्रतिनिधि हो कर ओर अनेक वार उन के साथ जाया 
करते थे । 

१८६६ ३० में “आडर ऑफ दी कुश ओफ विक्टोरिया” 
की उपाधि नियत हुई आर पहले पहल युवराज ही उस 


उपाध स भूषत किये गये। ओर बेन्सविश्वविद्यालय के 
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चैन्सेलर नियत हो कर मान्यवर ग्लैडस्टोन, लाट इरसन, 
आले स्पेन्सर, प्रिंस औफ वेल्स आदि को सम्मानसूचक 
उपाधियां दीं | 

१८६७ ३० में महारानी विक्टोरिया को राज करते हुए 
६० वपे पूरा हो गया, इस लिये बढ़े समारोह से हीरक 
जुबिली का महोत्सव किया गया। भारतवर्ष के कईएक 
राजा उस उत्सव में विलायत गये थे। सम्पूर्ण बृटिशराज्य 
में इस जुबिली का उत्सव किया गया । इस समय भारत- 
वासियों के आनन्द की सीमा न थी। युवराज ने भी इस 
उत्सव में मन बच कर्ष से उत्साह दिखाया था | 


سم همم 


सद्गुणावली । 


जैसे पुत्र पिता माता के धन का अधिकारी होता है, 
उसी प्रकार माता पिता के गुण का भी अधिकारी होता है । 
हमारे युवराज भी पितां माता के सद्गुण समूह ही हैं । अत्यन्त 
शशवावस्था से ह आप को शिक्षा मिलने लगी और उत्तम 
रूप से सब प्रकार की शिक्षा मिली । आईन ओर युद्धबिद्या 
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में आप को अत्यन्त ही व्युसात्ते हे । अनेक देशों में भ्रमण 
कर के आप ने बहुज्ञता प्राप्त की हे । दया, स्नेह, प्रीति, 
सहिष्णुता, परदुःखक!तरता, IT वत्सलता AT 
सदगुणों के आप आकर हैं । क्रोध, लोभ, निदेयता आदि 
दुर्गुण आप को स्पर्श करने में भी असमर्थ हें । हृहद्साम्रज्य 
के सुशासन के लिये जिन शित्ताओं ओर सदगुण की 
आवश्यकता हे सो सभी हमारे युवराज में पूणे रूप से बते- 
मान हैं | राज्यक्राज को पूरा करने के लिये जितनी जान- 


कारी की आवश्यकता हे सो सब युवराज माता के निकट 
रह कर जान चुके हैं। 


2 RD 


युवराज के प्रजाहितेषिता गुण तो ऊपर लिख चुका हूं, 
अब इन के कई अन्यान्य सद्गुण लिखता हूं :-- 


A `a 


थारष्ठन नाम की एकस्त्री धाई के काम और घर के 


न्यान्य कार्मो के लिये बहुत दिनों से राज में नियुक्त थी । 

उस के मरने का AMAN सुन कर युवराजने उस की 

समाधिक्रिया के समय फूलों की माला भेजी थी। wat की 
A 


ओर युवराज का केसा प्रेम था सो इस काम से स्पष्ट है । 
आतिथ्पसत्कार भी युवराज में पूणे रूप से है | ऐसा 
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सुना जाता हे फि इंगलेएड में ऐसे कोई विख्यात व्यक्ति 
नहीं ह जा आप से सत्कार न पाये हों । इस विषय में सभी 
कोई युवराज आर युवराजपत्नी की बडी प्रशंसा करते हैं । 


एक दिन युवराज पैदल किसी सदृक से जा रहे थे। 
उस सडक पर गाडी, घोडे और पेदल चलनेवाले मनुष्यों 
की बढ़ी भीद थी । एक अन्धा उसी मागे से जाना चाहता 
था, पर भीड़ के कारण जा नहीं सकता था। युवराज ने 
उस को इस दशा में देख कर स्वयं हाथ धरा कर उसे पार 
करा दिया। यदि वे चाहते तो पहरा देनेवाले पुलिस 
सिपाही वा दूसरे किसी के द्वारा भी इस काम को करा 
सकते थे । किन्तु आप में दया गुण इस परिमाण से है कि 
किसी का दुःख देख कर आप शीघ्र ही उप के निवारण में 
तत्पर हो जाते हैं, इसी से आप ने बिना विलंब स्वयं उस 
अधे को उस रास्ते से पार करा दिया | 

अमोरेका से लौटते समय युवराज का हीरो नाम का 
जहाज तूफान में पढ़ गया; इस से वह नियत समय पर इंग- 
Suz नहीं पहुंच सका और भोजनादि की सामग्रियां शेष 
SAMS उस समय युवराज ने कष्ट सहिष्णुता गुण का पूणेरूप 
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से परिचय दिया; अभ्यास नहीं रहने पर भी अपनी मर्यादा 
का विचार नहीं रख कर, केवल Weal माछ खा कर दिन 
बिताया । 

१८४१ ३० में युवराज के शिक्षक वाचे साहब ने अपना 
पद छोदा । इस से युवराज को अलन्त FE हुआ | आप 
रोने लगे । अनेक बहुमूल्य वस्तु भेंट में दे कर TUF का 
उदाहरण दिखाने योग्य एक पत्र लिख कर वाचे साहब के 
Aaaa पर रख दिया । भक्तिपूणे उस पत्र को पढ़कर वाचे 
साहब का हृदय द्रवीभूत हो गया । 


— ooo! नर 


मातृवियोग | 
मृत्यु के कुळ दिन पूर्वही से महारानी का स्वास्थ्य बिगडने 
लगा । जब भूख ओर बल का बहुत ही हास हो गया तो 
डाक्टरो की सम्मति से महारांनी आसबोने राजभवन में लाई 
۲۱ १६०१३० की १८ वीं जनवरी को रोग बहुत भया- 
नक हो गया । इस लिये समस्त राजपरिवार आसबो में 
FFE हुए। जमन सम्राट भी युवराज का तार पाकर 
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आसबोने में चले आये । धीरे धीरे महारानी की अबलता 
बहुत बढ़ गई | 
ज्योंदी महारानी के रुजग्रस्त होने का समाचार फेला 
कि संसार भर में उन के रोग 35 होने के लिये ईश्वर से 
प्राथना होने लगी, किन्तु २२ वीं जनवरी को सन्ध्या समय 


“साढे छः बने महारानी का प्राण-वायु पयान कर गया | 


युवराज ने लाई मेयर को स्वयं तार दिया कि “ संतान 


सन्तति से वेष्टित महारानी विक्टोरिया का सादे छः बजे 
स्वर्गवास हो गया । ” लाहे मेयर ने अत्यन्त दुःख के साथ 
खुले सिर इस दारुण शोकसमाचार को इऊलित मनुष्यां को 
ज्ञात कराया । क्षण भर के भीतर गिरजाघर का घंटा शोक- 
जनक नाद करने लगा। नगर भर के.आमो दजनक काये बन्द 
किये गये । घाटवाट ओ ग्रहों ने शोकचिन्ह धारण कर 
लिया । थोडे ही समय में संसार भर में शोक छा गया । 
स्थान स्थान में शोकसभा होने लगी, ऐसा कोई स्थान नहीं 
होगा जहां महारानी के लिये शोक न प्रकाश किया गया हो 
और जहां से शोकजनक तार वा पत युवराज के पास नहीं 
भेजा गया हो । नितने तार वा पत्र युबराज के पास आये, 
उचित समय पर और उचित रीति से सब का उत्तर दिया 
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गया। समाचारपत्रं का किनारा काली रेखा से घेरा 
गया । 

राजाचित सम्मान के साथ मृत महारानी अलबर्ट नामक 
जहाज पर समारोह के साथ २ री फरवरी को आसबोने से 
बिंडसर राजभवन में लाई गई और वहीं समाधिक्रिया की 
गई । उस समय जमन सम्राट ( महारानी के नाती ), ga- 
गाल और बेलजियम के राना और अनेक राजकुमार FF- 
त्रित थे। प्रिंस अलबट की समाधि के निकट ही महारानी 
की समाधि की गई, क्‍योंकि महारानी ने ऐसी ही आज्ञा 
की थी। समाधि के समय में महारानी के शरीर में उन के 
आज्ञानुसार फौजी पोशाक थी । युवराज अथात्‌ श्रीमान्‌ 
सप्तम एडवडे ने उसी दिन से साम्राज्य भर में छः महीने के 
शोकचिन्ह धारण करने की आज्ञा दी। समाधि के दिन 
महारानी के शोक में अन्यान्य राज्यों में भी राजकाज बन्द 
रहा ओर अनेक स्थानों में शोकसभाएं की गई। देवालय, 
मसजिद और गिरजाघरों में महारानी के आत्मा के कल्याण 
के लिये ईश्वर û की गई | 
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माता की मृत्यु के दूसरे दिन युवराज लण्डन क. मालेबरो i 
राजभवन में पहुंचे ओर शरीररक्षक (Body guard); 
के साथ सेटनेम्स राजभवन मै गये । वहां सव राजः 
मंत्री इकडे थे । प्रधानमंत्री लाई साल्सबरी ने युवराज को 
राजपद पर अभिषिक्न किया । शेष मंत्रियों ने भी नियमा- 
नुसार शपथ कर के हाथ चूमा। इस के अनन्तर नये 5 
ने मंत्रियों के सामने जो AAT दी, उस का सारांश 


यह है 7 
“(प्ले अपनी माता के इच्छानुसार “एडवडे' नाम धारण 
करता हूं । और माता पिता की सुकीति को AIT रखने 
के लिये प्राणपन से चेष्टा करूगा । जब तक TUT म माण 
रहेगा तब तक सबेसाधारण के हितसाधन म॑ लगा TAM ۱ 
और माता के पदाङ्क का अनुसरण कर के TARA का 
निवाह करूंगा ।' 
]وود‎ के समय महाराज के नेत्र से 0 प्रवा- ` 
हित थी । तुरत हो वह TIAA समाचारपत्रों में प्रकाशित 
1 गई ۱ आर यह भी प्रकाश किया गया कि महारानी 
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विक्टोरिया के स्थान में उन के सुयोग्य पुत्र प्रिंस अलबटे TEE 
नियुक्त हुए । कलकत्ते में १०१ तोपध्वनि द्वारा यह सुसमा- 
चार प्रचारित किया गया । अनन्तर क्रमशः समाचारपत्रादि 
के द्वारा सारे संसार में यह समाचार STIT गया | 

यूरोप के राजाओं के यहां यह सुसंबाद पहुंचाने के 
लिये इयुक WS एवारकने, अले औफ्‌ माउंट-एजकोम्ब, 
अले केरिङ्गटन, और फोल्ड मार्शल वाईकाउएट वेलसली 
नियुक्त किये गये । जिस समय महारानी विवटोरिया राज- 
net पर बैठी थीं, उस समय यह नियम नहीं था, इस लिये 
उन्हों ने किसी राजधानी में किसी को नहीं भेजा था। परन्तु 
उन के राज्यकाल में कई राजधानी से कई व्यक्ति ऐसा 
समाचार लेकर आये इस में सन्देह नहीं | 

राज्यभार ग्रहण कर के नये महाराज ने आज्ञा प्रचार 
किया कि महारानी ( बिक्टोरिया ) के मरण समय से लेकर 
अब तक जो २ राजकर्मचारी जिस २ कार्य पर नियुक्त हैं, 


सो उसी प्रकार उसी २ काये पर नियुक्त रहेंगे, उसी दिन. 


हाउस ओफ लादेस और हाउस औफु कामन्स ने एकत्र हो 
कर शपथ किया । 
महारानी की मृत्यु का समाचार सुन कर जर्मनी के 
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युवराज १६ वीं जनवरी को आसबोने राजभवन में आये 
ओर २८ वीं जनवरी को नये महाराज ने “आईर औफ दी 
गार्टर” की उपाधि से उन को सम्मानित किया | उस उत्सव 
के समय जमैन के सम्राट्‌ और इङ्गलेएड के समस्त राजपरिवार 
एकत्र थे। उस के सम्बन्ध में महाराज ने एक हृदयग्राही 
3351 दी, जिस में महारानी की अन्तावस्था तक सेवा 
करने के कारण जमेन सम्राट की अत्यन्त कृतज्ञता प्रकाश 
का | ۱ 

नये महाराज ने ३० वीं जनवरी को प्रातःकाल माले- 
बरो राजभवन में राजकारय संचालन के लिये इकत्रित मंत्रियों 
के साथ मंत्रणा की | श्रनन्तर बकिङ्गइम राजभवन में जाकर 
पूतेगाल के महाराज का सम्मान किया | उसी दिन जमेन- 
सम्राट्‌ ने अपने gams रेजिमेंट का कनेल इन चीफ नियत 
कर हमारे नये महाराज का सम्मान किया | ۱ 

चौथी फरवरी को नये महाराज ने भारतीय राजाओं 
और प्रजाओं को हृदयग्राही एक हृहद्पत्र लिखा । उस के 
पढने से जाना जाता है कि इन नये महाराज के समय में 
प्रजावगे का अत्यन्त कल्याण हांगा! , 

यह निश्चय किया गया कि २६ जून १६०२ को श्रीमान्‌ 
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नये महाराज का राज्यभिषेक किया जाय । उस शुभ महो- 
त्सव के लिये प्रबन्ध होने लगा ।.देश २ के राजा ۲ 
निमंत्रित किये गये.। . . 

उस शुभोत्सव में साथ देने के लिये भारतवर्ष से भी 
कई राजा महाराजा वहां पहुंच गये । किन्तु भावी प्रबल इ; 
राजातिलक के कुछ दिन पूर्वे ही महाराज को ऐसा रोग हुआ 
कि उस नियत तिथि पर राज्याभिषेक नहीं हो सका । | 

महाराज के रुम्न होने का समाचार प्रकाश होते ही केवल 

यूरोप ही नहीं वरन सभी महादेशों में लोग चिन्तानिमग्न हो 
गये |. हिन्दू मन्दिरों में, मुसलमान मंसजिदों में ऑर ईसाई 
गिजांघरों में जाकर महाराज के आरोग्य होने के लिये 
इश्वर से प्राथना करने लगे । जब तक महाराज आरोग्य 
नहीं हुए तब तक संवेसाधारण समाचारपत्रं की 
ओर जिलाधीशादि टेलिग्राम की राइ देखते रहते 
थे कि आज कैसी दशा हे, अब महाराज केसे हें। क्रम से 
महाराज का रोग घटता गया, और बल बढ़ता गया । कुळ 
दिनों मं पूण रीति से आरोग्य हो गये ۱ जब श्रीमान्‌ आरोग्य 
हो गये तो & वीं अगस्त को मङ्गलमय श्रीजगदीश्वर 
की कृपा से अति समारोह के साथ परममाङ्गलिक यथाविधि 
राज्याभिषेक का महोत्सव किया गया।. . 
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. दिल्लीदरबार । . 

हमारे श्रीमान्‌ महाराज भारतवर्षीय यात्रा के समय यहां 
की प्रजा की राजभक्कि और इन का. मेम भली भांति देख 
चुके हैं। इंगलेएड के राज्याभिपेकोत्सव में भारतीय कई राजे 
साथ हुए थे, इसी लिये सव प्रज्ञा को राजतिलक के उत्सव 
में साथ होने के लिये इस देश के गवनेर जेनरल लाड कुर्जन 
को आज्ञा दी कि दिल्ली में एक 'कोरोनेशन दरबार . किया 
जाय.। लाट. साहब ने कह लाख रुपये खचे कर के दूसरी 
जनवरी १६०३ को दिल्ली में दरवार किया, जिस में भारतः, 
वष के प्रायः सभी राजा, महाराजा, रईस निमंत्रित किये. 
गये । समाचारपत्रो के सम्पादक तथा ऊंचे दरजे के सरकारी 
नौकर भी इस में बुलाये गये ओर इस राज्यामिपकोत्सव 
में राजवंश के किसी व्यक्ति का रहना आवश्यक जान कर महाराज 
ने अपने प्रिय बंधु ड्युक आफू कनाट को भेज दिया | 

3۳29 A AEE E बडी भारी शिल्प प्रदशनी * को 

» कल दश तरह को चीजें प्रद्शनो में fel गई--( १) 
घात की बनी चोजें जेवर वगर; (२) पत्थर, कांच और fast को 
चीजें; (३) काठ को चीजें; (४) हाथोदांत, सींग, संख, चमड़ा TT 
रह को बनो चीजें; (५) लाइ को चीजें, (६) सूत को चोजें; (७) 


aA 3 लो 3 
वस्त्र वीट वगेरड; (८) जरो का aa; Aa TALE, (०) ۲ 
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गई, जिस में भारतवर्ष के अनेक स्थानों से शिल्प की वस्तुएं 
मंगाई गई | 

दरबार के उपलक्त में अनेक प्रातिष्ठित व्यक्तियों को अनेक 
प्रकार की उपाधियां दी गई ।. जिस दिन दिल्ली में दरबार 
हुआ उस दिन भारतवर्ष भर में उत्सव किया गया; सब 
जगह रोशनी की गई । प्रायः सभी जिले में उसी दिन दर- 
बार किया गया, किन्तु बांकापुर में उस तारीख को दरवार 
न होकर १८ वीं जनवरी को हुआ, जिस में गवनरजेनरल 
साहब भी उपस्थित थे । आप के सम्मान के लिये जिलाधीश 
ने उचित प्रबन्ध किया था. | 

दिल्ली दरबार में इकत्रित भारतीय प्रजा को सनाने के 


लिये श्रीमान्‌ सप्तम एडवडे ने जो पत्र भेजा था उस का सारांश 
नांच 6 । 

मर राज्याभषक क उत्सव पर एकत्र भारतीय प्रजा 
का यह समाचार भजते हुए Gh अत्यन्त हषे दाता ۶ कि 
यहा पर मर राज्याभिषेक के समय भारतीय कई नरश अय 
थ । इस ITT म न अपन गवनेर जनरल तथा वाइसराय को 
दरो बरइ चौर (१०) पसर 5 add हे डेड co पने (१०) पखर के कारोगरों के खोटे हुए अनेक 
प्रकार के चित्र, मूत्तिं पस्तक 5 | 
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समस्त भारतीय भजा के و‎ दरबार में योग 
देन के लिये दिल्ली में यह राज्याभिषेक दरबार करने का 
आदेश दिया है । सन्‌ १८७५ ३० से अर्थात्‌ अपनी भारतीय 
यात्रा के समय से में भारतीय प्रजा को बड़े प्रेम से स्मरण 
किया करता हूं। मेरे तथा मेरे सिंहासन के प्रति भारतवास्तियां 
को अगाध भक्ति मुझ को ज्ञात हे । हालही में उन के अनु- 
राग की कितनी ही सूचना गुझे मिली हैं। भारतीय 
सेन्य ने कितने ही युद्धों में जय प्राप्त कर मेरे राज्य की वदी 
सहायता की है । मुझे दद आशा है कि मेरे प्रिय ga प्रिंस 
ओफ्‌ बेल्स Hae ओफ वेल्स के सहित शीघ्र ही भारत में 
_ जायंगे । 'उन को उस देश को देखने की बदी लालसा हे । 
यादि संभव होता तो में भी इस उत्सव पर भारतवपे में आता, 
पर अपने घराने के किसी न किसी को उस उत्सव में योग 
देना आवश्यक जान कर में ने अपने प्रिय भाई इयूक औफ 
FATE: को वहां भेजा है । जेसा दयाभाव मेरी स्वर्गीया माता 
` भारतवंष पर रखती थी, में भी वेसा ही अनुराग बनाये 
रखने का यत्न करता हूं । में भारतीय समस्त स्वतंत्र नरेश 
गण तथा प्रजा को पुनः निश्चय दिलाता हूं कि मुझे उनकी 
स्वतंत्रता, मय्योदा, स्वत्व तथाँ उन्नति का ध्यान है । उन की 
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शुभचितकता तथा उन के सुख का ध्यान रखना हा मर 
शासन का मुख्य कतव्य ह | परमेश्वर मर भारताय राज्य 


A 


पै लाभप्रद उन्नति प्रदान कर तथा उस देशनिवासिया को 


असीम सुख देवे? | 


इस पत् के मम से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे 


राजराजेश्वर हम लोगों के कल्याण के लिय सदा उत्काण्ठत 
और यत्नवान रहते हैं। उस पत्र के पढ़ने के बाद. (दरबार म) 


लाट बहादुर ने कहा फे भारतवषीय प्रजा का जा कुछ 


मिला है उस से अधिक देना कठिन हे तो भी आनन्द को 
बात है फि सरकार तीन वषे तक उन राजा महाराजाओं से 


सूद नहीं लेगी जिन्ह ने गये दुमिक्ष के समय सरकार सं 


कर्ज लिया है। साधारण प्रजा को आगामी बजट तयार 
होते समय टैक्स घटाने का भरोसा भी लाट बहादुर ने दिया 
है। अब से फौज का इण्टियन स्टाफकोर नाम उठा दिया 


गया | फिर लाट बहादुर ने हिन्दुस्तानी राजाओं को युद्ध भें 
सहायता तथा राजभक्ति की बात स्वीकार कर परमेश्वर से | 
राजराजेश्वर महाराज का राज्य चिरकाल तक स्थायी रहने 


۳2 


की प्रार्थना करके TATA समाप्त की । वक्तृता समाप्त होने 
पर हरकारा और तुरहीवाले ने फिर दरबारी चबूतरे के 
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सामने आकर तुरही बजाई । फिर मेजर माक्‍प्तवेल ने रिकाव 
पर खडे हो तथा टोपी उठा कर आनन्द करतलध्वनि करने 
का अनुरोध किया | इस के वाद फिर बैण्ड ने जातीय सङ्गीत 
छेडा | तब हरकारा ओर तुरही वाले फिर अपने स्थान पर 
चले गये । यह सव होने पर फारेनसिकत्तर वारनेस साहब 
ने राजा महाराजाओं के पेश करने की आज्ञा मांगी । राजा 
महाराजा लोग एक एक कर के आये और वायसराय के 
जरिये राजराजेश्वर को बधाई दी । सब से पहले हेदरावाद 
के निजाम अपने पुत्र ओर मन्त्री के साथ आये । आप बहुत 
देर तक वार्तालाप करते रहे | इन के बाद बड़ोदा के गायक- 
वार महाराज पधारे । आप बहुत देर तक नहीं ठइरे सिर्फ 
हाथ मिला कर अपनी जगह पर जा aS । इसी तरह अपनी 
अपनी पारी से और और राजा लोग आये ओर हाथ मिला 
तथा बधाई दे कर अपनी२ जगह जा बिराजे | जोधपुर,धोल- 
पुर, इदर और रतलाम के महाराजाओं ने हाथ नहीं मिलाया। 
उन लोगों ने वफादारी जाहिर करने के लिये सिफ तलवार 
का कब्जा दिखाया । भूपाल की बेगम स्वणजटित बुरका 
डाले नखाशिख से जवाहिरात का जेवर पहने वायसराय के 
सामने पहुंचीं और खूब शिर झुका कर भक्ति मगट की, फिर 
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सोने का बाकस नजर दिया ۱ आप बड़ी खुशी a‏ اوه 
बहुत देर तक दयूक ओर SAT कनाट से बातचीत करती‏ 
रहीं | भरतपुर के बालक महाराज माता की गोद में दाखिल‏ 
हुए। सब मिला कर &८ राजा पेश किये गये। दिल्ली‏ 


पहुच कर भा वामारा क कारण महाराणा उदयपुर दरवार. 


में नहीं उपास्थित हो सके । वायसराय आर IF कनाट न 
मीठी मीठी बातों से राजा महाराजाओं की प्रशंसा का | 


इस के बाद वारनेस साहब ने वडे लाट वहादुर की 


आज्ञा ले कर दरबार का काम समाप्त किया । qas जातीय- 


गीत गाने लगा। gga कनाट वायसराय को गाड़ी के 
समीप ले गये ओर वायसराय ने इन को सलाम RAT | 
अब तोप की सलामी दगी । वायसराय के चले जाने पर 
ड्युक कनाट विदा हुए, फिर राजा महाराजा लोग और 
शुल्की तथा जङ्गी अफसर । दरवार का आनन्द पांच घण्टे 
तक रहा । एक वार बोलो जय राजराजेश्वर महाराजा सप्तम 
एडवडे की जय | जय लाट कुजेन की जय । 

सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर हमारे राजराजेश्वर को AAT 
सहित सुखी ऑर ATE करें । 

॥ हते ॥ 
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